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सैंकड़ों बार गिने थे मैंने 
सैंकड़ों बार गिने थे मैंने 


हे जेब में नौ ही कंचे थे 


एक जेब से दूसरी जेब में रखते-रखते 

एक कंचा खो बैठा हूँ। 

न हारा न गिय कहीं पर हे 
५ “प्लूटो” मेरे आसमान से गायब है! 


गुलज़ार 


द ८ हा गिलह्यी 


प्रयाग शुल्ल 


उतरी उतरी पेड़ से गिलहरी 
सरपठ वह भागी 

जहाँ जमे हैं सूखे पत्ते बहुत से 
उनके पास ठहरी 

फिर भागी गिलहरी 

सर सर सर पत्तों के ऊपर से 
गई कूद कूद 

मिला उसे एक अमरूद 

दौड़ गई दौड़ गई गिलहरी 

छिप गई वहाँ फूलों के पास 
हिलने लगी उसके चलने से 
हरी हरी घास 


बुरी 


एक थी मुर्गी 
एक बटेर 
लड़ने में थे 
दोनों शेर 


लड़ते लड़ते 

हो गई गुम 

एक की चोंच 
और एक की दुम 


हा । 
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मेरे घर में दो लोग रहते हैं। मेरी माँ और 
बोलो कौन! और मैं| हम दो लोग रहते 
हैं। हम सब काम मिलकर करते हैं। हम 


में से किसी को कोई काम पूरा-पूरा नहीं 


आता। माँ कनस्तर से आठा निकाल 
लेती है। फिर पूछती है कि मैं कुछ भूल 
तो नहीं रही हूँ। तो मैं ही याद दिलाती हूँ. 
कि नमक तो डाला ही नहीं। 


माँ आठा गूँथती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी- 
कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है। फिर 
आटा गीला हो जाता है। फिर मैं ही कनस्तर 
खोलती हूँ। उसमें से एक कटोरी आठा 
निकालती हूँ। और धीरे-धीरे गीले आटे में 
सूखा आठा डालती जाती हूँ। सूखा आठा सफेद 
होता है। पर गीला होते ही उसका रंग बदल 
जाता है। 


कभी-कभी आटठा गूँथते-गूँथते माँ के चेहरे पर 
आठा लग जाता है। मैं अपनी हथेली से उसे 
साफ कर देती हूँ। आठा साफ हो जाता है। पर 
माँ फिर भी पूछती है - ठीक से पौँछ दिया न। 
मैं कहती हूँ - हाँ पौंछ दिया। मैँ उन्हें हथेली 
दिखाती हूँ। 


पर हथेली पर तो आठा नज़र नहीं आता। माँ 
कहती है - देखो वहीं लगा होगा। पर आठा तो 
वहाँ नहीं होता है। मैं दुबारा हथेली से माँ के 


चित्र; शशि शेट्ये 


गाल पौंछ देती हूँ। आठा गूँथने के बाद मैं ही माँ 
के हाथ धुलाती हूँ। 


माँ बड़ी हो गई है पर उसे कई चीज़ें नहीं आती 
हैं। इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। वह 


भी हमेशा मेरे साथ रहती है। ट्ह्रि 


प्रयाग शुक्ल 


हे. के केले 
केरल का पानी 
केरल की नावें 
लम्बी पुरानी 


केरल के हाथी कं त्त्‌ । 
केरल के चावल “ 
केरल की नदियाँ 4 
केरल के बादल 
है इनकी लम्बी 
लम्बी कहानी 


केरल के केले 
केरल का पानी 


किसी तरह एक कौए को किसी 
तरह की साइकिल मिली। किसी तरह 
की साइकिल पर बैठकर कौआ किसी 
तरह दिल्‍ली पहुँचा। दिल्‍ली में किसी 
तरह उसे कुतुबमीनार दिखी। किसी 
तरह वह कुतुबमीनार तक पहुँचा। 


कुतुबमीनार को देखकर कौआ सोचने 
लगा, इतनी सुन्दर मीनार लेकिन बिना 
पंख? उसे कुतुबमीनार में यह किसी 
तरह की कमी नज़र आई। फिर उसे 
लगा, यह यहाँ क्‍यों है? यहाँ इतने 
खतरे हैं। बाढ़ आई तो बह सकती है। 


६ “के 
तेज़ गर्मी में झुलसकर सूख सकती शक 
है। फिर यह जगह अण्डे देने के लिए ४ 
भी सुरक्षित नहीं हैं। 


कुतुबमीनार यहाँ अपने अण्डे कैसे 
देगी? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। 
ऐसा कहते हुए कौए ने कुतुबमीनार 
को साइकिल पर रखा और ले चला। 
वह किसी तरह से उसे सुन्दर जंगल 
के भीतर लाया। 


उसने कुतुबमीनार को पेड़ पर रखा। डालें मीनार की तरह सुन्दर दिखती 
पेड़ पर कुतुबमीनार सबसे सुन्दर डाल हैं। ऐसी मीनारें जिनमें पत्ते और फूल 
से भी सुन्दर लग रही थी। होते हैं। ऐसी मीनारें जो उगते और 
ऐसा कहते हैं तभी से पेड़ों की कुछ छिपते सूर्य की लाल रोशनी में झूमती 


होते हैं। ऐसी मीनारें जो उगते और छिपते सूर्य की. लाल .. 
रोशनी में झूमती हैं। तुमने भी कभी कुतुबमीनार्सी . % 
: डालोंवाले पेड़ देखे होंगे। जानते हो यह किस तरह से हो 


पाया? किसी तरह एक कौए ने यह किया। 


न ० 
| 
। 


ज़रा ढूँढो तो इस चित्र में कौन-कौन छिपा है? 
क्‍या तुम इस चित्र में रंग भरना चाहोंगे? 


तुमने छाथो दैेश्वा £ 


(एक बार हमारे मोहल्ले में फेरीवाले आए थे। 
उनके साथ एक हाथी भी था। मैंने उसे एक केला 
खिलाया। मैंने सोचा कि केले का छिलका 
उतारकर हाथी को खिलाऊँगा। पर हाथी को 
शायद तेज़ भूख लगी होगी। उसने झठ से अपनी 
सूँड बढ़ाकर केला मुझसे ले लिया। 


फेरीवाला मुझसे बोला, चलो तुम्हें हाथी पर बिठा देते 
हैं। मैंने कहा, नहीं। मैं हाथी को पहले ठीक से देख 
तो लूँ। ऊपर बैठकर तो हाथी ठीक से दिखेगा ही 
नहीं। हाथी भी तो मुझे देखना चाहता होगा। अगर मैं 
ऊपर बैठ जाऊँगा तो वो मुझे कैसे देख पाएगा? उस 
दिन हाथी हमारे पूरे गाँव में घूमा। मैं और मेरे सारे 
दोस्त उसके साथ घूमते रहे। कभी हम सब उसके 
आगे चलने लगते। कभी हम उसके पीछे-पीछे चलने 


लगते। 


फिर हाथी चला गया। फेरीवालों के साथ। वह बहुत 
देर तक हमें जाता नज़र आता रहा। हम बहुत देर 
तक उसे जाता देखते रहे। 


इस बात को बहुत दिन हो गए हैं। पता नहीं अब 
हाथी कब आएगा? हिना कहती है हाथी को सब याद 
रहता हैं। कई-कई सालों तक। हाथी होता भी तो 
कितना बड़ा है। तो उसकी याद भी बड़ी रहत्ती होगी। 
पर उसकी आँखें तो छोटी होती हैं। हाँ, पर उसने मेरे 
हाथ का केला तो झठ-से देख लिया था। क्या उसे मैं 
भी याद होऊँगा? और मेरे दोस्त? तो वह हमसे 
मिलने क्‍यों नहीं आ जाता? 


गिलहरी के बच्चे तीन 
चीन से आए हैं कोचीन 
वहाँ से वो जाएँगे रांची 
रांची से लाहौर करांची। 


पेज़ १3 के उत्तरः बन्दर, चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, मछली, कछुआ, खरगोश 


&जजछ - कैंसार्केसा खाना , 
क प्रभात 
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ट? डवाखहाला डॉक्टर साब, 
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ये खाँसी तो इसे खा ही जाएगी।(: 3 
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ये गोली दिन में दो बार 
और ये वाली तीन बार खानी है। 
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के साथ लौठते हुए। 


॥| ह--ीट्यिय. ुसाफिस्सताओ 
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ड्स्पात का काररवाना 


9 90080 | [कल गत | 
0] ीप 
05 ४ 


आपका कुत्ता 
क्या खाता है? 


अब अगर तुमने सिर खाया 
तो डॉँट खाओगी। समझी? 


भैंस अकल से बहुत लड़ी 
अकल बड़ी कि भैंस बड़ी 


एक नहीं दो तीन बजाए 
भैंस के आगे बीन बजाए 


ज्ज्रै अकल की आनाकानी में 


भैंस निकल ली पानी में 


पानी में पॉदी मत करना। 


एक मकड़ी थी। और एक मछुआरा था। मछुआरा 
एक दिन मकड़ी से बोला, तुम कितने मज़े में 
रहती हो। जाला बनाकर उसमें आराम से बैठ 
जाती हो। शिकार खुद चलकर तुम्हारे पास आता 
है। मुझे देखो, नदी बहुत दूर है। वहाँ पैदल जाता 
हूँ। फिर जाल डालता हूँ। बैठा रहता हूँ, बैठा 
रहता हूँ। फिर जाकर कहीं एक मछली फँसती 
है। कभी तो पूरे दिन में तीन-चार मछलियाँ फैंस 


पाती हैं। है 


मकड़ी उसकी बातें सुन रही थी। मछुआरा फिर 


बोला, मकड़ी दोस्त, क्या तुम मुझे अपने 


जैसा जाल बनाना सिखा सकती हो? 


हँसकर 
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गली गली में ठेले 
केले ले लो केले 


पैसे हैं न धेले 


